deco prem gopijanapdarजंगली बेदव्याजेतोभागt ऐसा शब्द लिखा है जो बोलने में लज्जा
दुराचारिणी गोपियों को लिखा है प्रेमा स्त्रियों बन शरीर व्यभिचार, दुष्टा
बeिचारिणी थी गोपियां घर में पति बैठा है चोरी चोरी नंदनंदन से प्यार करती थी
डिक्लेर जगत गुरु शंकराचार् संन्यासियों के अचार उन्होंने कहा नाथितिशश्रुतायो
नतत्वमतयोघोषस्तिता गोपिका जारिया कुल जाति धर्म बिमुखाअध्यात्म भावन जज अरे देखो
तो गोपियों को क्या है नाथेतीअथ नहीं जानती थी वेदांत का शुरू प्रारंभ वेदांत
ग्रंथ जो है, उसका पहला सूत्र है पहले सूत्र का पहला शब्द है अ अथातो ब्रह्म
जिज्ञासा यह है पहला सूत्र मैने अब अत मैंने इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म के
जानने की इच्छा हुई इसके बाद ब्रह्म के जानने की इच्छा हुई इच्छा कब जब मन पर
कंट्रोल हो गया इंद्रियों पर कंट्रोल हो गया साधन चतुर्थ संपन्न हो गया लेकिन
गोपियों ने तो अर्थ भी नहीं सुना क्या सुनेगा क्या जानेगा अब तत्वज्ञान की बात कौन
करे जंगल में घरगिरस्ती में रहने वाली जारिया हे भगवान जारिणी दुराचारिणी को
जारिणी कहते हैं जो स्त्री पतिव्रता न हो, दूसरे पुरुष से चोरी चोरी प्यार करें
उसको जारिणी कहते हैं शंकराचार्ज कह रहे हैं लेकिन वे गोपियां कहाँ पहुँच गई कि
ब्रह्म उनका दास हो गया प्रेम के बल से इतनी पावर हैं देखो प्रेम गोपी जना विधि
मांगे रज चरना आ ब्रहमा ब्रह्मा कह रहा है तद भूरिभाग गमी जन्म कि मप्यतब्याम
yadgokulepktmang हे श्याम सुंदर हमको सृष्टि का अध्यक्ष पिता नहीं बनना ये सीट
हमको मिल गई है लेकिन को नहीं चाहिए हमको तो ब्रज में गोकुल में कोई पशु पक्षी बना
दीजिए इन गोपियों की चरण रज मिलेगी यह प्रेम की महिमा है ऐसी निमन निमन क्लास वाली
गोपियां उसी सीट पर पहुँच गईं को सबसे बड़ा ब्रह्मा चरण रज मांग रहा है मांग रहा है
या ऐसी कृपा कर 2 कभी किसी जन्म में इसलिए यह कर्म ज्ञान, योग से कम नहीं बनना है
केवल प्रेम देखो प्रेम गोपी जना विधि मांगे र रजचरनप्रेमगोभिजना भी मांगे रज
चरनाविधिमांगेरज मांगे रज चरना देखो प्रि गोपी जनाधि मांगे रज चलना देखो पी गोपी
ना मांगे रज गोपी पद रज काम उधमांगेलतनतनकमचा मांगे लललदनगोपीपदलज कमना
हधमांगेलकनतनागूपी पोल कमना मांगे लललतना हरी देना कभू डरना उन्हें अपना ही मल ना
देना कभु डरना दे अपनाही आड़नाहरिदिना कफ डरना उन्हें अप ही मलनहरदनाअभूडना हरी तू
कृपा लू अपना यह हरी शूती बचना हरी तो किपालुकिनाहरिशुती चना यह हरी श्रुति बचना
यहाँ हरि श्रुति बचना यह हरी श्रुति बचना यहाँ हरि श्रुति बना हरि तो क्रिपाल अपना
यहहरिछुटीबचनाहरे दु ना यह हरिछुटीबचना मरन सुनी रन सुमी रन कर ले बना छिन छिन
राधा रमन समीरन कर ले बना छिनछिन राधा राम ना छिन छिन राधा धन ना छीन छीन राधा राम
बना छिन छिन राधा धमना छिन छिन राधा रम bनaझiलcिlraधa र मना
